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विशाखाज्येषानस नेषुविफेशभगडातिगेड्शूलणआपाववज्वपरिपपूर्वी रेयती पाते तिये गे विध्यो गर ण राजि से IE रा णए दका EE 
[Ra ETT 
खेटघानाकुजरास्पात MARTA GITANA UST TTT अरु +070 
سار‎ GERA EIKE SE ۱12111 آ1‎ 417 
॥टिकिंडवणपुद्वारिचरदयात नियमा॥तरिराजमस्शश्याभूसा 116,7 
EE RESTE TRUTT शयीत। जे ज लिनातास्ो रृपात्रेणवा जले न पिवित्‌ ॥। या खंवे पी 


| “ | : SMET नरवनरंतनकुनर वीपुत्र: ۱۳۰۰۰۰۸-۰۳7۲. ॥ द्वितीयारिषुक्कलुषुप्रवासगेधेमास्यारिधारः 
लगारसभश्षणपीठादारोदणवजेयेतू॥ मृचाये आयसेपूमे वा भु जीव UTS a RA 
A 8۴۴ [नमाततावपि॥स्वगातयायोनिसेवेधिन्यावीङ्जाह्यण 
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0300817 ۳3 trusa ۹1 — 




















॥ उपदासापततोवुतसयाम्नायबाद्माणमाजनरिपुर्यीत्‌ ITAA LAT TTT TITS 
AST NSIS STREET शूसास्तपाद्रुछूमार॥ 
917.777 ड 
द्वार UA TTA TTT NAT ATA I पतितो यज वोडा ले का मतः EN 


ATAR NEAR ARA जन मा ते || 
पपि अशक्तोचुर्नालायावन्नशतरदशनमभोजनम्‌॥ AT: LÄSTS | 
AR ARTA TRIAS IAS EST 


FT زا‎ 7] 


— ॥पचनररद्िशपेकशफपःफ || 














| ESE SEUS EEE ASS 6,7 28788 
ATTAIN, ATA AST AST AAT OTT Nl 7 
11111129-177 00 पा: ST | 
HEGE — سا سید‎ कि 3001 2017 
STATA | [77۰71011117 
| | MORSE TAA सबैचास्एत्यस्पशे TTT RT aT AT शध्येवे्ञनशनग्रसाम्नायईतिके 


å: —— ۱۵7771171 ۱۰111:1117 er SES 
SA A ASS A रोगणयरजःस्थीण 





| | = 77777611۴۴۱ 117 === 1 
|| | OPT USES टास्वीयरिरिजस्वलामवतितराशःसख्यंतेन्यरमधरोठिशेचे || 
\गोरसमृद्भाङार्किजलारिकंचनखाज्यम्‌॥ सूतकवत्‌- | 


| | ्ञानकाउमारभ्येवदाषात्‌॥ अशचिचेतुज्ञानरिनिमारभ्यत्रिदिनमितिकेवित्‌॥आन्येर्ता — ते - 
و‎ 5 O اب‎ निदा TEE | 
۱٢۱٠ ۰7۲۳٣۳٣۳٣۳: CE EACE 11٣7۰۱۰۳۰۰7۰۳۳۷۳ ہہ ٭‎ | | 
| | निचिडिनानिस्नोयदनुवर्तनेतरातन्निरचिपर्यतरेवपित्ययानशर su treging के पिन नतु थ दिवस रशैध्या | 
| | ओतकमाणिकर्तयानीयाइ ॥अपरेलुद्तर्रदनापेश्षयायतुर्थे टिनस्पेवानुकूललेतबैवगमाधानेरुशरजा रन शॉ TATT || 
|| | UT TER TT RTT पन्यना दिकमपिच तुर्थेटुनिक ते य मि याहु: rart 


må — Sy LI 
a” ¢ å > å : skrit Uni Collect 
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USER ARABES रण 
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| J ry) TISTO EN iv 


۹1108-228 


77۵۰۸۰۳۵۳۳۰۵۹ चा चार NT: | 
|| भागतियजमानो' 0۴ gi | 
| 11090371 THT TITT TETITISNTUSTT CI Kat یہ‎ J . (Ted > å 
|| म SEB संस्यापयातततङविस्रयेविनायकादिम्य ESER 111770 
"١۸۸00-007717٤7 ॥ एवमचाविशतिसंस्या || 
۹20617۴ बसेस्याकोदोमोभुवनेष्वयार्दै टाण्यो 




















sa a FT را سس‎ NT 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





fT | | शिन ہہ‎ CARTE aaa | | प 
71۰۲۰۹31111077 311۱۱۹1۹211111۱۱ 
۱۱ 7:9 ۰۰۹,٤ : 110 


SERES TS PRI ۳ 
318117 


MENU RECURRE SIR مر‎ ot de l T 0128 
| — 1 61 SAT ہ00‎ चटोन्नमधनसो 
ید رشان سی مج‎ Se pin 31 | 
| تسین‎ IN تسس‎ | भनेरो 
از‎ ٢وہ‎ ۰۹۰۰۰۰۱۹۹۱1۱ ररबेथ्याससहतागृतापत्यामपुष्यिणी । कन्या सूब्टूपुत्री DES Ea | ५ 
۱ ES ۱۹۴۹0000-0 017 ۱۲5۸۱1۹۰-1۸ ۱ — | 












| 








मवज्यैमेघपाठाटिस्पाग भोधानसस्कारःपथमगसनेकाये॥। आद्िताभेरधीधानिनोपनादिताग्रेश्योपासनाभिसिडि्सिखेत‏ | از 

= ॥औपासना TANT SETT ATT TATT UTSATTA ARA प्राय खितपूरव के पु नस पा न वि घि ना गिमु गा ययत 
तत्रप्रच्यच्टेभाजापयअरूऊःपायशित्तम शतत्रे्येसकल्प:/ ममग्रहा ग्िविडे दर RAT TATT का ले IFI 

NMITITINTENTRFATOITINTI EKS 2 SYN 
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rr WUT Be * TITT; sw RITE! SPORTED 
तरविकषायातथोह्काय॥अशीतिगुजात् को निषाद अरे کس‎ SES 71-71 
| ica ۱ निनाप्येवमेवपुनःस धानेनग॒द्याभरिमुला यगभाधानपु 
AAA NUERA 

| AQ = RENAE TT ١١ 


| 














तृसाएूजनमपिनकार्ये TTT aust | 
iru ۹,7 


_ ॥टिवार्थविप्रसहिता TART प्रतिपार्वणभेफेकः॥ इडा डेविशेदेवाःसयपससंज्ञकाः॥ सामयागगभीधानएं 

| ۱2100.200 

= ॥॥दिपुसन्यासरदीकारेकाम्यहपोतसगैश हप्रवेशेती ययात्रायो श्रवणा कर्म सपे RIESE ERA 
 रभेनोदीथाडमावश्यकस्‌ ॥एनराधानेसोम 00.1۴ 

















| कर TE RF nih VOJ ا‎ नामकसणासहजातकमचिकीषायापत्रजन्मनिमित्तेअन्मकालेएव हेग्नाछत्वाकगांगंनामक 
ŜI SIMI तद[तटकरणेनामकर्मकालेएवपूत्रजना निमित्तिक जात कम ना मक से गच नां दी था इन AT करि 7 


| | बकार्थ ॥ एवंयोलारिकर्थणासहजातकमादिपुक्रियमाणेवुपुयजन्यनिभिनचोलातसंस्कारांगचनांदीश्राडतंत्रेणकरिप्येश्‍निसंकऱ्य 
तयाचसरेवक्रियमाणिषुचो ठादिधन्येपुचकर्भसनारीश्राइस्यस छदेवातु धान नतु पति कम ए थग व शान MSI 


स्कारकरणेपिज्ञेयीऋकूशाखिभिः कात्यायनेश्रपिदपित्तामहप्रपितामहाइतिपिठपूर्वकउ्ारः 7۴ 
|| हृपितामहपितरोनादीसुखाइतिपपितामहपूर्वकउजारः ॥मातपार्वणेनादीसुररशच्देडीधिकस्यान्मोदीसुर्यइतिनादीसरवाईतिप 


अनादिसंज्ञाबेननखमुरवात्सज्ञायामितिनिषेधानवतारादितिपुरुषार्थचेतामणिकार;॥ AER‏ ۸۱ہ 
वित्पितृकलेनिर्णय:जीवेतु यखिगी धरे वगेतुपरित्यजेदिनिन्ययेनजीवत्यिरकःस्वापस्यसस्कारे घुम 0.‏ 





| |ड्कुयीत्‌॥ मातरिजीवत्यांगातामहपार्वणकगेव। ۱] = 
| चैषुमाठूपिदमातामहे षुजीवत्सनादीश्रङलोपएवरतसंस्कारे TAT: टिती यविवाह् धान प॒त्रे शि सोम या गा दि पुर्व सं स्का र 
| कर्मसयेफ्यएवपिताटबानेफ्येट्यात ॥तथाचसृतमात्मावामह का पिजीवच्पिह॒क: star पितु मोर पितामही प पिता सद्य; 

|| ॥॥पितुःपिदपितामहप्पपितामहा!॥ पितुमीत्तामहमाठपितामहमाहप्रपितामहाः ॥ हल्ैयपार्व णत्रयमुदिश्य श्राइंकुर्यीद NAT 

| | स्वमातगातामहपार्वणा हेशः॥ पित्तरिमातामहेचजी वत्तिस्सस्कारे पिता म हस्यमा द पिता EE 


|| प्रपिनामहेपियोज्यंपितुमीबादिजीवनेतत्यारवणलोपएव ५ तथाच येफ्यए वपिताद घादितिपश्त स्यवर्गा द्यजी व ने तत्व ण लो प 
| pS US NE —— SAAT ۱۰٣۷٣۹۴۹۰۹111967 

















SES; 


|| | सारेणवेकस्िं॥ पिंडेषदधिंमफबदरद्राक्षामलकमिंश्रणम्‌ ॥ दक्षिणायांदाक्षा मलकानि سح یه ارم‎ ۹ 

| | ओो्यारेसंबंधनामगोजंवर्जयेत । माउती म हिका केस की क मछाना माला देया नत॒रक्तपृ कुंकुमचंदना घळंङूवाः संवे ॥ 

I | नांटीश्राडारंपेपाकातरेणवेशवटेवः साम्निकानम्निकैः AMOR TURN ۹2۴۱ 
{त़्क्तिः॥ शनो देवीत्यनुमेञ्ययवानेवक्षिपेत्‌॥ 12.77 


e | 














CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








| TREY, सगुरीषातर्‌तिमंभेणरस्षिणनासायागासिऱ्योपगमनेकार्य॥ एवेगणोधानसेस्कारमरसार्तीगमनेगमी 

7 UT n +118 77٣7 8.00812 = 
या शोयहलाचामित॥आाचमनेविनामूतपुशीपेस्स गैतु नि ला ष्यक्तस्व ना चोतः श्म झुक गे णिमेथुने ) | 
| HAS ॥स्त्राणालुनरनाने॥ शयनार्य्यितानारीश/चिःस्थारशचिःपुमानित्यक्तेः॥ ۳ | 


T 2 ۳2 KA ` 


3301 
SES 11۱11:17 
| | gt 11٤ TANTI ENR 1۹111 
2.301010103 | 
+6 7۱1۱۹77177+ AUGEN 
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बय दिशपोक्षितमूभो चितिङुलाग्निचित्तिचपरिसमुह्याग्रेयागरिः CM eS TTT ATE es KATE TAT || | 
711711 112 ATAU ATT IER 

वेणेवसर्पदेहेनिषिंचेत॥नात्रश्विएङदादिशषं॥ बमसजछै:समसतव्याङ्खासर्षपाणिनाप्रोध्य॥ असेरक्षाणोसिस्रोश्विगीयची | | 
| ns 4 SFTS अथोपस्थान। नमोअरकसंपैभ्यायेकेच ए वि AT ॥ ये अं तरिक्षेये टिवितेषयःस | 
RF VSG TTT RR ATR RAS oa TS TAG aa TANT WIS | 
शेरतेतेभ्यः॥आहिभाहिमहाभोभिनसर्पोपड्वदुःरवतः॥ +27٤ TENTO 


۹۹۱۱7۹171 ُ | | ran 
— ramo 857 — رر ار یں شیب‎ 
नार रकमेतु॥नास्थिसंययनकुयाल्ना लाचम्पणहव्रजेत्‌ THT AY EAA ÄNTRAT 

| | ۲٦01311117118 6+ 


















a rir कपिळस्वरूपिणऽनागस्वरूपिणे+ कालिकर्यरूपिःशस्वपाउरवरूपिणे*सधररवरूपणे*॥ इस्यष्ठरूदत्वासवपाो प्रक्षाल्या | | 
|| | जम्पसर्पर्वरूपिणेबराह्मणायइदमासनं आस्यता ॥एवमनंतादिपुततःसर्पस्थानेसणःकियतामित्याटि ऋतथापाप्रोतु || 
Al | शप्रवानि॥ भोसर्पइदेतेगघम॥ एवंअनंतादिष INGE KE KEN KASTE STONES 77+ 
| — ale ad kar Age | 
taŭe ۱ q पकायो॥ स TINA ण | | 
ज्यकळशेसवणेनागमावाइनादिषोडशोपचारेः संएज्यमा रथ येत्‌ ॥ब्रह्मठोकेचयेसपीशेषनागपुरोगमाः॥ नमारक्ततेश्यःसः- 
प्रीताःप्रसन्ना +  , — ॥विशुलोकेवयेसपोबासकि ॥ नमोरक्त*॥ 7:۱۹۰۹ श्षकप्रमुखास्तथा।न| 
ree re ۱۰۹77۰۱۱۰۰۰۳۰ ۱۱ 
aan कर्को रिपसखा ۰۸۳۰ص‎ धर्मलोकेचयेसपीवेतरण्यासमाश्रिताः॥नमोरकऽयेसपाःप वेत्ती येषु ररी से घिए से || 

| ॥स्थिता;॥नमोस्त/॥।यामेवायदिवारण्येयेसप/प्रचरंतिहि a एयिव्याँचेययेस पीयेसपीयलिस स्थिता: नमो रत र 
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E مو‎ TIT TIu एवंरक्तवादेशकालोसंकीर्त्य छतस्थसंरकारकर्मणःसागतासिध्यर्थमिमंदेमन 
+38 +46 
सपी 77 | 
net FST TÅR कर्मण 
پ7 م+‎ 
وود‎ 
av» 1 
रकर्मणःसांगतासि 
10,6 
o | e 


“las 
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एपुनवदिनेषुझोजनप्रापिर्तत्रयासनियमंत्य-| 











— PE —— 


हादशाहोपवासेनपराकछछ 


87171 


TAT 


न) N 


पा | 





i li un 11 SENSE! E‏ آ17 


= = - ۰ ۱ ۱۰ 








| ۲ आओ — Si 
वा od e «PI شی‎ “TITT 1 


कने 2 3‏ ہم اود 
Í “di‏ 


$ ‘am $ 


TTT] | 


aT as RE पेनेवरेत्‌ AN xan : ٦ | > i Loj; = | 
| FISTÄNTIEH TIMER 111۱1۲۹7۳. 31۹91۱۹ Sor hor Se G'1 | 
| ‘Ted 44 IBC pe ] ۲ 


॥॥जन्मातराजितानपत्यलमृतापर —— गापारादिजन्यर्द्रितसमूलनाशकर्मविपाकोक्तविधिः 
धिकारसिंडिदारारीधीयुचातबद्पुत्रारिसततिपापयेपडद्च्यब्देसाधो दवाषायश्चित्तपूवौचरागसद्दित 
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|| यिनाइमार्चरिप्येर्तिसकस्प्यरिनातेकेशनरवरोमारिवापयिखारमाजा०। 7-۷۰۹۹ اچ‎ | 
ज्ञोचमेघाचंसोरेहिवनस्पते।। इतिविहितकाणेन दंतधावनेकुयीत्‌॥ नतो रशस्ताना नि ततो भर सता ने_ ॥ईशाना 
॥॥[यनभडतिशिरसि॥तयुरुपायनमईतिमुरवे॥ 000017 वामदेवायनमोयुसे। सद्योजातायनमःपारया: ॥ | 


A 
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RE यादिनिभिपिकलानमलाभौजने ATA TITTAT: NST ا۰۴۴‎ 
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